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. वैदिक भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान का संक्षिप्त परिचय 
(फरनंर्स वाफ०्व्रटांगा ण फरार एांगंट ?॥एआंट5 
प८5८३००णा (०0०८) 


इस संस्थान का संचालन एक पंजीकृत न्यास (ट्रस्ट) श्री वैदिक स्वस्ति 
पन्था न्यास डारा किया जा रहा है। इस न्यास की स्थापना पूज्य श्री आचार्य 
अग्निव्रत जी नैष्ठिक ने राजकोट (गुजरात) के पूज्य आचार्य (स्वामी) श्री धर्मबन्धु 
जी के परामर्श व सहयोग से वैशाख अमावस्या वि.सं. 2060 तदनुसार 0]- 
08-2003 को आर्य समाज मंदिर, भीनमाल में की। कुछ कालोपरान्त इसमें 
मथुरा के पूज्य आचार्य श्री स्वदेश जी भी सहयोगी बने। ये दोनों ही विद्धान्‌ 
अनेक वर्ष तक इस न्यास के प्रधान संरक्षक व संरक्षक रहे। इसका ट्रस्ट डीड 
दिनांक 02-07-2003 को उप पंजीयक, भीनमाल (जालोर) के द्वारा पंजीकृत 
हुआ। इस ट्रस्ट का पंजीकरण देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा 
दिनांक 28-72-20]] को किया गया, जिसका पंजीकरण क्रमांक 
06/20/जालोर है। इस ट्रस्ट की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट चार्टेड एकाउण्टेन्ट 
डारा करवाकर आयकर विभाग, भारत सरकार एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान 
सरकार को नियमित भेजी जाती है। आयकर विभाग ने इस संस्था के दिये गये 
दान पर आयकर अधिनियम 96] की धारा सं. 80 जी के अन्तर्गत सन्‌ 
2005 से छूट प्रारम्भ की, जिसे अप्रैल 200 से स्थायी किया गया है। इस 
न्यास के संविधान के अनुसार इसके निम्नलिखित पांच प्रमुख उद्देश्य निर्धारित 
किये गये। 


वेद रक्षा अभियान 

गो-कृषि-पर्यावरण रक्षा अभियान 

राष्ट्र रक्षा अभियान 

समाज सुधार अभियान 

आर्य वीर दल अभियान 

इन अभियानों के संचालन का प्रारम्भ अक्टूबर 2004 से पाली-मारवाड़ 
नगर में एक किराये के मकान में किया गया। तदुपरान्त इसका मुख्यालय 
भीनमाल नगर में एक किराये के मकान में स्थानान्तरित किया गया। उधर 
ट्रस्टियों व अन्य दानदाताओं के सहयोग से भीनमाल नगर के निकट भागलभीम 
ग्राम में सवा तीन बीघे भूमि क्रय करके वेद विज्ञान मंदिर (वैदिक एवं आधुनिक 
भौतिक विज्ञान शोध संस्थान) नामक संस्थान का निर्माण किया। इस भवन में 
जून 2008 से मुख्यालय स्थानान्तरित हो गया। 


है ९ थ हक 


ध्यातव्य है कि इस भूमि का क्रय जुलाई 2008 में कर लिया गया था। 
इस न्यास में कुल 38 ट्रस्टी तथा संरक्षक मण्डल में अनेक प्रतिष्ठित नागरिक 
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भी जुड़े हुए हैं। इस संस्थान के प्रमुख के साथ-2 आचार्य पद का भी दायित्व 
श्री आचार्य अग्निव्रत जी नैष्ठिक के पास है। 


आचार्य जी की बचपन से ही भौतिक विज्ञान में गहरी रुचि रही है, 
विशेषकर भौतिकी के मूल एवं गम्भीर विषयों में । महर्षि दयानन्द सरस्वती के 
दृढ़ अनुयायी के रूप में वेद एवं ऋषियों के प्रति उनकी निष्ठा स्वाभाविक है। 
उन्होंने वैदिक एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसंधान की परिस्थिति व 
परम्परा को गहराई से देखा व समझा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की भूलों व 
समस्याओं पर गहन चिन्तन किया है। वे वेद विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रिय व 
अन्तर्राष्ट्रिय वेद गोष्टियों में वर्षों से भाग लेते रहे हैं। 


वर्तमान भौतिक विज्ञान की समस्याओं पर उनका संवाद निम्नलिखित अवधि 
से जिन वैज्ञानिकों से होता रहा है, निम्नलिखित हैं- 


]. प्रो. आभास कुमार मित्रा, विश्व प्रसिदछ खगोलशास्त्री, भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र (80॥१(:), मुम्बई, एड. प्रो. होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, 
मुम्बई (2 वर्ष से) 

2. प्रो. नाभा के. मण्डल, सीनियर प्रोफेसर एवं प्रवक्ता, इण्डिया बेस्ड न्यूट्रिनो 
ऑब्जर्वेदट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एनर्जी फिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ 
फण्डामेण्टल रिसर्च (॥7%) (लगभग 6 वर्ष से) 

3. प्रो. ए. आर. राव, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एण्ड एस्ट्रोनॉमी 
(7३) मुम्बई (लगभग 6 वर्ष से) 

4. प्रो. नरेन्द्र भण्डारी, ऑनरेरी सायंटिस्ट, इण्डियन नेशनल सायंस एकेडमी 
(लगभग 8 वर्ष से) 

5. प्रो. के. सी. पोरिया, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान, दक्षिण गुज. 
विश्वविद्यालय, सूरत (लगभग ॥] वर्ष से) 

6. प्रो. वसन्‍्त कुमार मदनसुरे, से. नि. इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष व प्रोफेसर, 
अकोला कृषि विद्यापीठ (2 वर्ष से) [ये हमारे ट्रस्टी भी हैं] 

7. प्रो. अशोक अम्बास्था, सौर वैज्ञानिक, सोलर ऑब्जर्वेद्री (2 ,), उदयपुर 
(लगभग 8 वर्ष से) 

8. प्रो. पंकज जोशी, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एण्ड 
एस्ट्रोनॉमी (प7), मुम्बई (नवम्बर 208 में एक बार संवाद) 

9. पद्मभूषण प्रो. अजीतराम वर्मा, से. नि. डायरेक्टर, नेशनल फिजीकल 
लैबोरेटरी, नई दिल्‍ली (जुलाई 2005 में एक बार संवाद) 

0. डॉ. एम. पी. चचेरकर, डायरेक्टर, डिफैंस लैबोरेटरी, जोधपुर (जुलाई 
2005 में एक बार संवाद) 

. प्रो. एस. डी. वर्मा, से. नि. डायरेक्टर, स्कूल ऑफ सायंस, गुजरात 
विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, से. नि. असि. प्रो. एस्ट्रोफिजिक्स लुईजियाना 
विश्वविद्यालय, (758 (2006-09 में तीन-चार बार संवाद) 
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]2. डॉ. जे. सी. व्यास, भौतिक वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
(8५3॥१९), मुम्बई (2004-0 तक संवाद) 

3. डॉ. स्वप्न कुमार दास, भौतिक वैज्ञानिक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 
(38१(?), मुम्बई (एक बार 2007 में संवाद, 0720९ 729&05 पर) 

4. प्रो. एम. एम. बजाज, से. नि. प्रो. एवं चीफ ऑफ मेडि-फिजिक्स, दिल्ली 
विश्वविद्यालय (203 से दो-तीन बार संवाद) 

5. प्रो. जयेश देशकर, प्रो. वाइस चांसलर, दक्षिण गुज. विश्वविद्यालय, सूरत 
(2006 में एक बार संवाद) 

6. अशोक कुमार शर्मा, वैज्ञानिक जी” एवं प्रभाग प्रमुख, संचार और सूचना 
प्रोद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली (अगस्त 207) 

7. डॉ. प्रवीर अस्थाना, हैड, मेगा सायंस प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सायंस 
एण्ड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्‍ली (अगस्त 207) 

इन उपर्युक्त वैज्ञानिकों में से प्रो. आभास कुमार मित्रा, प्रो. ए. आर. 

राव, प्रो. के. सी. पोरिया एवं प्रो. एस. डी. वर्मा हमारे संस्थान में पधार चुके 
हैं। संस्थान के वर्तमान मंत्री डॉ. टी. सी. डामोर ([7?5) इस न्यास से जुड़ने 
से पूर्व पुलिस विभाग में 7)975 एवं [6 पद पर रहने के समय तथा राजीव 
गांधी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा 
(राज.) के कुलपति रहते हुए इस संस्थान के कार्यों से प्रभावित होकर पधारते 
रहे हैं, जो अब संस्थान के ट्रस्टी और मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त श्री वेद प्रकाश 
शर्मा [75, जो भीतिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तथा वर्तमान में भोपाल (मध्य 
प्रदेश) में पुलिस विभाग में 65 के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस संस्थान 
के कार्यों से प्रभावित होकर पधार चुके हैं, कई वरिष्ठ वैदिक विद्धान्‌ एवं आर्य 
संन्यासी भी इस कार्य के प्रशंसक और सहयोगी रहे हैं एवं अब भी हैं। हमारे 
कार्य से प्रभावित व सम्पर्क में आये अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में प्रो. अशोक के. 
मल्होत्रा, स्टेट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, श्री जे. एस. राजपूत, पूर्व डायरेक्टर, एन. 
सी.ई.आर.टी. प्रमुख हैं। अनेक .4.5. एवं .72.5. अधिकारी भी परिचित व 
प्रभावित रहे हैं। इनमें से श्री करण सिंह जी राठौड (.0.5.), श्री श्याम सुन्दर 
जी बिस्सा (.8.5.), श्री केवल कुमार गुप्ता (.0.6.) एवं श्री निसार अहमद 
जी (.0?.5.) प्रमुख हैं। हमारे शोधकार्य से भारत के अनेक [7”5 के छात्र, 
इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एवं शिक्षाविद्‌ विज्ञान के छात्र निकटता से सम्पर्क में रहते 
हुए हमारे कार्य के सम्पन्न होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


इन वैज्ञानिकों के साथ वर्षों के संवाद से आचार्य जी अनुभव करते हैं 
कि आधुनिक भौतिकी (60029, 777९ फञाएशंट5, 57९ 
06079, 0 507077ए॥0०5, (2प्रशापरा] ॥९]4 (९079, 5]990€ (76 आदि 
क्षेत्रों में अनेक गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है। इधर उन्होंने वैदिक वाड़मय का 
स्वयमेव अध्ययन किया, तो उन्हें अनुभव हुआ कि इस दिशा में संसार में अब 
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तक का अनुसंधान का कार्य सर्वथा दोषपूर्ण है, जिसके कारण न केवल भारत 
अपितु विश्व में अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है। 


आचार्य जी ने अभी हाल में ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण का 
वैज्ञानिक भाष्य “<वेदविज्ञान-आलोक” नाम से सम्पन्न किया है, जो प्रकाशन हेतु 
तैयार है। इस अति पुरातन ग्रन्थ का वैज्ञानिक भाष्य सम्भवतः विश्व में सर्वप्रथम 
उन्होंने ही किया है, हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा विश्वास है। इस भाष्य 
के विषय में हमारा विश्वास है कि यह ग्रन्थ न केवल संसार भर के वेद 
अध्येताओं के लिये एक अभूतपूर्व मार्गदर्शक का कार्य करेगा अपितु वर्तमान 
पुह़्ा०ण८एं८व एएए४ा८०$ के उपर्युक्त विभिन्‍न क्षेत्रों की गम्भीर समस्याओं 
का दूरगामी एवं स्थायी समाधान करने में सक्षम होगा, जिसकी चर्चा आगे की 
जायेगी। 


अक्टूबर 200% से उन्होंने वैदिक ज्ञान विज्ञान पर एकाकी शोध कार्य 
प्रारम्भ किया था। संस्थान प्रमुख एवं अवैतनिक आचार्य के रूप में वे बिना 
किसी मार्गदर्शन के ऐतरेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य पूर्ण कर चुके हैं। कार्य 
में वृद्धि होने पर हमारे स्टाफ की वृद्धि होती गयी, समस्त स्टाफ संस्था परिसर 
में ही रहता है, इस कारण समस्त स्टाफ के भोजन, आवास, विद्युत-पानी एवं 
दैनिक उपभोग की वस्तुएं, मानदेय के अतिरिक्त निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। 
संस्था में अतिथियों के भोजन व आवास की व्यवस्था भी की जाती है। 


इस संस्था में शोधकार्य के अतिरिक्त पर्यावरण शुद्धि हेतु दैनिक यज्ञ, 
वेदोपदेश, सत्संग, समाज सुधार कार्य, वेद एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान संगोष्ठी, 
सम्मेलन आदि गतिविधियां सम्मिलित हैं। हमारा लक्ष्य संस्था को अर्न्तराष्ट्रिय 
स्तर पर भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में वैदिक विज्ञान के द्वारा नई दिशा देकर वेद 
तथा प्राचीन ऋषि मुनियों के साथ-2 सम्पूर्ण भारत को प्रतिष्ठा दिलाना है। 
भारत के प्रख्यात विश्वविद्यालयों, प्रसिद वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों तथा टी. 
वी. चैनलों पर वैदिक विज्ञान का प्रचार करना। इसके साथ ही आचार्य जी के 
पूर्व में लिखे गये साहित्य एवं अन्य आर्य विद्वानों के साहित्य वा ऋषिकृत ग्रन्थों 
का प्रचार प्रसार करना हमारी योजना का एक अंग है। इस हेतु वांछित संसाधनों 
की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है कि यह संस्थान “भारतीय वैदिंक विंज्ञान 
अध्ययन व अल्लुसंधान संस्थान” के रूप में विश्व स्तरीय शोध संस्थान बने, इसके 
लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। इस हेतु भारत सरकार के सहयोग से 
इस संस्थान को इस लक्ष्य हेतु विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्तर का 
कार्य कोई प्राईवेट न्यास (ट्रस्ट) अपनी सीमित शक्ति व संसाधनों के बल पर 
नहीं कर सकता। 
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2. हमारे उद्देश्य एवं शोधकार्य के विषय 
(070]८०९०५७६ 2४१ पिट5८क्ाा'टा 70का८5) 


ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान के द्वारा हम निम्नलिखित विषयों 


पर वर्तमान भौतिकी को नई दिशा दे सकेंगे- 


. 


(०थ४7ा0०02४ए- सृष्टि उत्पत्ति के प्रारम्भ से लेकर तारों के निर्माण तक 
की प्रक्रिया का विस्तृत विज्ञान। वास्तविक डार्क मैटर व डार्क एनर्जी की 
उत्पत्ति, संरचना एवं क्रियाविज्ञान। आचार्य जी की शगंवांट फिब्र्गागां 
[॥९०णए रण एमंए्श5९८ आधुनिक भौतिकी की फ़ांए फैगाए पारणज, 
जिशायवओं एजांए्क5९८ 0९07, 899 34772 (एट८ आदि सभी की गम्भीर 
समीक्षा करती हुई सबके दोषों को दूर करने वाली अभूतपूर्व थ्योरी होगी, 
जिससे ब्रह्माण्ड को समझने की सर्वथा दिव्य कुंजी प्राप्त हो सकेगी। 


- 050०एाएशआं८$- तारों व ग्रहों के निर्माण का प्रारम्भ, उनकी सम्पूर्ण 


संरचना, संचालन, परिक्रमण, घूर्णन आदि का विस्तृत क्रियाविज्ञान। 
गैलेक्सियों का निर्माण, तारों व ग्रहों आदि की कक्षाओं के निर्माण की 
प्रक्रिया । तारों के केन्द्रीय भागों में होने वाली नाभिकीय संलयन का विशेष 
क्रिया विज्ञान । 


7470 ८6 ए?॥एशं८ट5- मूलकणों व क्वाण्टाज्‌ का निर्माण व संरचना, 
20०ा5$ व ४०९८४]९$ का निर्माण। 


(प्राण 2 पफ्र८०-ए- विभिन्‍न विद्युत्‌ आवेशित अथवा निरावेशित 
कणों एवं क्वाण्टाज्‌ आदि के मध्य 7770/80707 का विस्तृत क्रिया विज्ञान। 
50 ०2९१ रांहनप०। (7९49007) |१०४४0]९$ की संरचना व क्रिया विज्ञान। 
श्वंवांट ह5आगा ॥)००ए एण एमंए्ट/$९ में बलों के स्वरूप व क्रिया 
विज्ञान का वह वर्णन है, जिसे पढ़कर वर्तमान भौतिक विज्ञानी हतप्रभ रह 
जाएंगे। 27409, 77455, ९]९८०४० ०४७४६४० आदि का स्वरूप, उसका 
कारण व क्रियाविज्ञान | 


50त7९2 77॥००-ए- इसके स्थान पर हम वैदिक छन्द एवं प्राण रश्मि 
सिद्धांत (शव: (ररक्माव 270 7क॥ रि३5॥7ं ]९०9) का विस्तृत 
एवं अभूतपूर्व क्रिया विज्ञान प्रस्तुत करेंगे। इससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विज्ञान 
को सर्वथा नवीन परन्तु वस्तुतः वैदिक सनातन दिशा प्राप्त होगी। 
£7०५॥०75$ का स्वरूप, संरचना एवं क्रियाविज्ञान । 
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6. 724७7 शाएशां८5- तारों के अन्दर होने वाली विभिन्‍न गतिविधियों का 
विज्ञान । 


7. ईश्वर तत्व विज्ञान- सम्पूर्ण सृष्टि के निर्माण, संचालन एवं प्रलय आदि में 
ईश्वर के अस्तित्व एवं स्वरूप की वैज्ञानिकता, उसका सम्पूर्ण क्रिया विज्ञान। 
यह विज्ञान वर्तमान भौतिक शास्त्रियों के साथ विश्व के अति प्रबुद्ध धर्माचार्यों 
के लिये अति आश्चर्य का विषय होगा। इससे अध्यात्म के साथ-२ भौतिकी 
की भी दिशा बदल जाएगी। 


8. संसार में भाषा एवं ज्ञान की उत्पत्ति का विशिष्ट विज्ञान, वेद तथा उसके 
भाष्य का यथार्थ स्वरूप। इससे संसार के वेदानुसंधाताओं की दिशा सर्वथा 
बदल जायेगी और उन्हें ऋषियों की पुरातन व सनातन वैज्ञानिक परम्परा 
का बोध होगा। 


9. ब्राह्मण ग्रन्थों एवं वेद के विषय में श्रान्तियां एवं उनका निवारण। 


0. काल (॥४77९) एवं आकाश (5|)9०९) का स्वरूप एवं क्रिया विज्ञान। यह 
विषय वर्तमान भौतिक शास्त्रियों के साथ-२ उच्च कोटि के दार्शनिकों के 
लिए भी कुतूहल का विषय होगा। 


ध्यातव्य है कि अनेक महानुभाव हमारे समक्ष प्रश्न उपस्थित करते हैं 
कि क्या हमें अपने अनुसंधान कार्य हेतु किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं 
होगी? इस विषय में हमारा निवेदन है कि हमारा शोधकार्य ऐसा नहीं है, जिसका 
प्रयोग किसी विद्यालय, महाविद्यालय वा सामान्य विश्वविद्यालय की भौतिकी की 
प्रयोगशाला में किया जा सके। वस्तुतः हमारा कार्य उससे बहुत उच्चतर स्तर 
का है, जिस स्तर के प्रयोग विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला (/०फोर् में विश्व 
के वैज्ञानिक करते हैं। इस प्रयोगशाला का निर्माण संसार के तीस देशों ने 
मिलकर किया है। तब कोई विचारे कि क्‍या हम ऐसी प्रयोगशाला बना सकते 
हैं? हाँ, हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि आचार्य जी के शिष्य श्री विशाल आर्य 
(अग्नियश वेदार्थी), जो सैछ्धान्तिक भौतिक विज्ञान में दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
ध.5०. हैं, भारत के बड़े-२ संस्थानों में जाकर उनकी प्रयोगशालाओं का 
यथासम्भव लाभ प्राप्त करें। अनुकूलता हो तो आचार्य जी भी कभी-२ साथ 
रहें | सुदूर भविष्य में इन्हें (॥4छोरष में जाने का भी अवसर मिले, यह भावना 
है। इतने पर भी हम यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि वर्तमान 
विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सम्पूर्ण वैदिक भौतिकी को प्रयोगात्मक रूप नहीं 
दिया जा सकता। उनकी अपनी तकनीकी सीमाएं हैं, जिन्हें उच्च स्तरीय वैज्ञानिक 
ही समझ सकते हैं, सामान्य भावुक जनों वा वर्तमान भौतिकी के सामान्य विद्वानों 


(6) 


वैदिक भौतिकी अनुसंधान परिचय 


को यह बात सहसा समझ में नहीं आएगी। वस्तुतः वर्तमान वैज्ञानिकों के पास 
ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है, जो हमारे वैदिक विज्ञान को ग्रहण कर 
सके। वस्तुतः हमारा विज्ञान विशुद्ध सैद्धान्तिक है, जो वर्तमान सैद्धान्तिक भौतिकी 
की अपेक्षा भी अत्यधिक सूक्ष्म है। उधर वर्तमान गणित भी हमारे विज्ञान की 
सीमाओं के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। भविष्य में विश्व के वैज्ञानिक इस दिशा 
में कुछ प्रयास कर सकते हैं। हमारा विज्ञान उन्हें ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध 
कराएगा। लक्ष्य पूर्ण करके आचार्य जी का उद्देश्य श्री विशाल आर्य को पढ़ाकर 
तैयार करना है, ऐसा उनका विचार है। उनका कहना है- “मैं अब बहुत थक 
गया हूँ। इस कारण मुझे प्रिय विशाल आर्य पर विश्वास है कि भविष्य में इनके 
द्वारा मेरा कार्य विश्वव्यापी अवश्य होगा।!” 
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$. अनुसंधान का उद्देश्य 
((00]९९८४४८४ ० १९६४८००८॥) 


पूर्वोक्त विस्तृत बिन्दुओं पर एक साथ अनुसंधान आचार्य जी के 
ऐतरेय ब्राह्मण व्याख्यान का आश्चर्यजनक पक्ष है। इससे विविध क्षेत्रों में 
निम्नानुसार प्रभाव पड़ेंगे- 


. वैज्ञानिक क्षेत्र- इससे वर्तमान विज्ञान की अनेक अनसुलझी समस्याओं का 
समाधान करने में अपूर्व मार्गदर्शन मिलेगा। आचार्य जी एवं श्री विशाल 
आर्य का मत है कि वर्तमान विश्व में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित 
माने जा रहे अनेक सिदछान्तों में अनेक न्यूनताएं हैं। इन न्यूनताओं वा 
अपूर्णताओं के रहते जो भी टैक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वह कहीं 
न कहीं प्राणिजगत्‌ व पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। वर्तमान विश्व 
पर्यावरण प्रदूषण के संकट से तो चिन्तित है, परन्तु उसके मूल कारण तक 
पहुंचने में यह सभ्य वा वैज्ञानिक समाज असमर्थ ही प्रतीत हो रहा है। 
केवल स्थूल कारणों पर चर्चा एवं उसके निवारण के कुछ उपाय करने मात्र 
से समस्या का स्थायी एवं बह्ुुआयामी निवारण सम्भव नहीं है। एक रोग 
की औषधि दूसरे रोग को जन्म दे रही है, ऐसी स्थिति सर्वत्र देखी जा रही 
है। आज भूमि, जल, वायु, आकाश ही नहीं अपितु समष्टि मनस्तत्त्व भी 
प्रदूषित हो रहा है, जिससे न केवल प्राकृतिक प्रकोषों की मात्रा बढ़ रही है 
अपितु शरीर व मन में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होकर नाना प्रकार के 
अपराध सम्पूर्ण विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसा विश्वविख्यात 
भौतिक वैज्ञानिक एक सौ वर्ष पश्चात्‌ इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व 
समाप्त हो जाने की चेतावनी दे रहा है। कोई नहीं सोच रहा कि इस 
भयंकर अभिशाप की उत्तरदायी यह वर्तमान टैक्नोलॉजी, भोगवादी विकास 
की खतरनाक प्रवृत्ति एवं मांसाहार ही ढहै। अभी तो सभी सुविधा भोगने का 
सुख लूटने में मस्त हैं, भावी विनाश का जरा भी भय वा आभास नहीं है। 
हमारा मत है कि वैदिक विज्ञान से सुदूर भविष्य में ऐसी टैक्नोलॉजी का 
जन्म हो सकता है, जो पूर्ण निरापद होगी। वैदिक काल में हमारे ऋषियों, 
देवों, असुरों, गन्धर्वों आदि के पास ऐसी ही निरापद टैक्नोलॉजी थी, क्योंकि 
उस समय वैदिक भौतिकी का साम्राज्य था। आज के प्रबुद्ध वर्ग को रामायण 
व महाभारत की टैक्नोलॉजी कल्पना प्रतीत होती है। आचार्य जी के भाष्य 
से उन्हें अपनी आ्रान्ति का अनुभव हो सकेगा। 


2. अध्यात्म क्षेत्र- वैदिक विद्या के प्रतिष्ठित होने मनुष्य की प्रवृत्ति भोगवाद से 
हटकर अध्यात्म की ओर होने से टैकनोलॉजी की आवश्यकता भी न्यून हो 
सकेगी। इससे विश्वभर के अध्यात्मवादियों को भी एक नई दिशा मिलेगी। 
ईश्वर का वास्तविक एवं वैज्ञानिक स्वरूप तथा वह इस सृष्टि का निर्माण, 
संचालन, प्रलय आदि को कैसे सम्पन्न करता है अर्थात्‌ उसका क्रियाविज्ञान 
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कैसा है? यह विशेष रूप से समझा जा सकेगा। इससे संसार के सम्प्रदायों 
को अपने-2 विचारों की वैज्ञानिक ढंग से समीक्षा स्वयं करने का अवसर 
मिलेगा, फलस्वरूप मानव एकता एवं विश्वबन्धुत्व की भावना को बल 
मिलेगा। अवैज्ञानिकता का त्याग एवं वैज्ञानिकता का ग्रहण करने की सब 
मनुष्यों को प्रेरणा मिलेगी। इससे सम्पूर्ण विश्व वैदिक स्वर्णिम काल की 
भाँति एक धर्म, एक भाषा एवं एक भावना के मार्ग की ओर प्रवृत्त होगा। 
आचार्य जी के इस कार्य से साम्प्रदायिक वैमनस्य, आतंकवाद एवं हिंसा की 
प्रवृत्ति का निरोध करने में आधारभूत सहयोग प्राप्त होगा। 


$. सामाजिक क्षेत्र- वेदादि शास्त्रों के मिथ्या अर्थों के कारण इस विश्व में 
अनेक सामाजिक समस्याएं यथा- जातिवाद, छूआछूत, नारी-शोषण, 
साम्प्रदायिकता, मांसाहार, पशुबलि, नरबलि, नशा, यौन उच्छूंखलता, अशिक्षा, 
प्रमाद, अराष्ट्रियता, हिंसा आदि उत्पन्न हुई वा होती रही हैं। इस विज्ञान 
के प्रकाश में आने से वेदादि शास्त्रों का एक ऐसा उच्च वैज्ञानिक स्वरूप 
प्रकट होगा, जिससे ये सामाजिक एवं साम्प्रदायिक समस्याएं स्वयमेव समूल 
नष्ट हो सकेंगी। आज देश में कुछ प्रबुद संगठन वेद में आर्यों व दस्युओं 
के युद्ध की बात करके कथित सवर्णों को विदेशी बताकर देश में गृहयुद्ध 
का बीजारोपण कर रहे हैं। वेदादि शास्त्रों, ऋषियों, देवों की निन्‍दा कर रहे 
हैं, उन्हें आचार्य जी के ग्रन्थ से अपनी अज्ञानता का बोध हो सकेगा एवं 
वे भी वेद के भक्त बन सकेंगे, साथ ही सामाजिक समरसता का वैज्ञानिक 
आधार सबको विदित हो सकेगा। संसारभर के मांसाहारी व स्वेच्छाचारिता 
के पक्षधरों को वैदिक सदाचार व अहिंसा का सुखद एवं वैज्ञानिक स्वरूप 
विदित हो सकेगा। इससे वर्तमान समाज शास्त्रियों के अन्दर नूतन वैदिक 
प्रकाश उत्पन्न होगा। 


4. संस्कृत भाषा- इस कार्य से वैदिक संस्कृत भाषा को ईश्वरीय एवं ब्रह्माण्डीय 
भाषा सिद्ध किया जा सकेगा, जिससे संस्कृत भाषा को विश्व में प्रतिष्ठा 
मिलेगी। आर्ष विद्या व संस्कृत के गुरुकुलों वा विद्यालयों के अन्दर नूतन 
स्वाभिमान जगेगा और उन्हें संसार में उच्च सम्मान प्राप्त होने का मार्ग 
प्रशस्त होगा। 


5. राष्ट्रियता व इतिहास- यद्यपि वेद ब्रह्माण्ड का ग्रन्थ है, पुनरपि वेदादि शास्त्रों 
को अब तक इस भूमण्डल पर भारतवर्ष ने ही सर्वाधिक सुरक्षित रखा है, 
इस कारण वैदिक एवं आर्ष ज्ञान विज्ञान पर भारतवर्ष का ही सर्वाधिक 
अधिकार सिद्ध होता है। हमारे इस विज्ञान के प्रकाशित होने से भारतवर्ष 
के पुरातन ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास को विश्व में प्रतिष्ठा 
मिलेगी, जिससे भारत अपने जगदूगुरु के पुरातन गौरव को फिर से प्राप्त 
करने की ओर अग्रसर हो सकेगा। आज भारतीय इतिहास में अनेक विकृ 
तियां वेदादि शास्त्रों की भाषा व विज्ञान के न समझने के कारण उत्पन्न 
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हुई हैं। वेदादि शास्त्रों में मानव इतिहास को ढूंढने का प्रयास ही भारतीय 
इतिहास के प्रदूषण का बह्डुत बड़ा कारण है। इस सम्पूर्ण समस्या का 
दूरगामी व स्थायी समाधान आचार्य जी के अनुसंधान से हो सकेगा। इससे 
विश्व के प्रबुछ पुरुषों को भारतीय इतिहास वेद तथा ऋषियों के ग्रन्थों के 
अध्ययन के प्रति एक नवीन वैज्ञानिक (वस्तुतः सनातन) दृष्टि मिलेगी। सभी 
विदेशी निष्पक्ष विद्वान्‌ भी स्वयं को ऋषियों की सन्‍तति कहलाने में गौरव 
अनुभव करेंगे। वे भारतवर्ष (आर्य्यावर्त) देश को अपना सनातन प्रेरक देश 
मानने के लिए भी समुद्यत होंगे। भारतीय इतिहास पर अनुसंधान करने 
वालों को एक नवीन दिशा प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि उन्हें प्राचीन कथाओं 
की सम्भाव्यता व असम्भाव्यता को पहचानने की एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक 
कसौटी प्राप्त हो सकेगी। इस अनुसंधान से भारतीय प्रबुद्"ों, जो आज 
सर्वतः बौद्धिक दासता के अभिशाप से ग्रस्त हैं, में बौद्धिक स्वतंत्रता का 
अप्रत्याशित शंखनाद गुूंजने लगेगा। 
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4. विश्व में वेद व विज्ञान के शोधकार्य 
(#८5टबाटा ० णी पार एटक्‍्ब5 बाव ०१2५ 
5200०7८८ | (८ ५४०११) 


. वैदिक वाड्मय के क्षेत्र में हो रहा शोधकार्य- मानव सृष्टि के प्रारम्भ से ही 
वेद एक आधार ग्रन्थ रहा है। प्राचीन ऋषियों के वेदों पर व्याख्यान रूप ग्रन्थों 
को ब्राह्मण ग्रन्थ कहा जाता है। सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐतरेय ब्राह्मण सर्वाधिक 
प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा अन्य सभी अआ्ष ग्रन्थों की अपेक्षा क्लिष्ट 
एवं विलक्षण है। इन ग्रन्थों पर भारतवर्ष से बाहर भी अनेक विद्वानों ने भाष्य 
किये हैं, परन्तु पिछले हजारों वर्षों में कोई भी विद्धान्‌ इन ग्रन्थों की भाषा व 
भावना को समझने में समर्थ नहीं हो सका। किसी-२ आर्य विद्वान्‌ के अतिरिक्त 
सभी देशी-विदेशी विद्धानों, चाहे वे अर्वाचीन हों वा मध्यकालीन, ने इन ग्रन्थों 
का बीभत्स याज्ञिक अर्थ करके पशुबलि, हिंसा, नरबलि, अश्लीलता, अवैज्ञानिकता 
किंवा बुद्धिहीनता का ही प्रतिपादन करके इन महान ग्रन्थों के साथ-2 अपौरुषेय 
वेद संहिताओं के साथ भारी अन्याय किंवा अत्याचार किया है। हजारों वर्ष 
पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ही इन ग्रन्थों के यथार्थ स्वरूप के विषय में 
कुछ संकेत किये परन्तु उनके पश्चात्‌ यह कार्य विराम को प्राप्त हो गया। 
आचार्य जी के ऐतरेय भाष्य से संसार के वैदिक विद्वानों को वेदादि शास्त्रों के 
वैज्ञानिक भाष्य करने की एक नवीन (वस्तुतः सनातन) वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान 
होगा। इससे वेदादि शास्त्रों से न केवल उपर्युक्त कलंक सदैव के लिये समूल 
नष्ट हो जायेगा अपितु इन ग्रन्थों के एक ऐसे विज्ञान का प्रकाश होगा, जो 
आधुनिक सैछ्घान्तिक भौतिकी के लिये आश्चर्यप्रद होगा एवं सभी वेदाभिमानियों 
के लिए गौरवजनक। 

आज विश्व में जहाँ कहीं भी वेदादि शास्त्रों के नाम पर जो भी 
अनुसंधान हो रहा है, वहाँ इस पदछति का लेशमात्र भी अस्तित्व न होने से 
वैदिक वा आर्ष प्रयोगों का रूढ़ार्थ किया जा रहा है। महर्षि यास्क आदि प्राचीन 
ऋषियों एवं महर्षि दयानन्द की यौगिक परम्परा की नितान्‍्त उपेक्षा की जा रही 
है। इस कारण सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य किसी भी विद्या का प्रकाश नहीं कर पा 
रहा है। वेद अनुसंधानकर्त्ताओं के शोधपत्र मात्र प्रमाणों का संग्रह ही होते हैं। 
उधर कोई विज्ञान के नाम पर आधुनिक विज्ञान के कुछ सिद्धान्तों को वेद वा 
आर्ष ग्रन्थों में खोजने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। इससे वैदिक विज्ञान का 
यथार्थ स्वरूप नष्ट हो रहा है। उधर कुछ विद्धान्‌ वैदिक विज्ञान के ऐसे स्वरूप 
को प्रस्तुत करते हैं, जिसका इस ब्रह्माण्ड की रचना वा संचालन से कोई तर्क 
संगत, प्रयोगात्मक किंवा प्रेक्षणीय सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में वैदिक 
अनुसंधानकर्त्ता आधुनिक विज्ञान को कुछ देना तो दूर, बल्कि उनके निकट 
टठहरने का भी सामर्थ्य नहीं रखते। इस कारण बढ़ते आधुनिक विज्ञान के युग 
में वेदादि शास्त्र केवल अप्रासंगिक व उपेक्षणीय ही नहीं अपितु उपहास व निन्दा 
के भी पात्र बन गये हैं। फलतः वैदिक परम्परा के ध्वजवाहकों की सनन्‍्तान भी 
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पाश्चात्य शिक्षा का अनुसरण कर रही है। सम्पूर्ण भारत इसी दिशा में जा रहा 
है। वेद विद्या व वैदिक कर्मकाण्ड कुछ वेदोपदेशकों वा कर्मकाण्डियों की आजीविका 
मात्र का साधन बन गये हैं, वह आजीविका भी शनैः-2 समाप्त होती जा रही 
है। भारतीयता पाश्चात्य कलेवर धारण करके प्रकट हो रही है, राष्ट्रिय स्वाभिमान 
नष्ट हो रहा है। ऐसे विकट समय में यह अनुसंधान कार्य सम्पूर्ण राष्ट्र को एक 
नई दिशा देकर नया राष्ट्रिय स्वाभिमान भरने में समर्थ होगा। 


2. वर्तमान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की दिशा व दशा- हम वर्तमान 
विज्ञान के युग का प्रारम्भ गैलीलियो से मान सकते हैं। वर्तमान काल में पदार्थ 
विज्ञान निरन्तर उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा है। यहाँ यह कहना कि पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने भारतीय पुरातन वैदिक विज्ञान से ही सब कुछ वा बह्डुत कुछ सीखा 
है, विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि यह इतिहास का विषय है। इस कारण हम 
स्वयं को विज्ञान तक ही सीमित रखेंगे। गैलीलियो से प्रारम्भ हुआ पाश्चात्य 
भौतिक विज्ञान अनेक प्रकार के परिवर्तनों, परिवर्धनों व संशोधनों से गुजरता 
हुआ आज शिखर पर पहुंचा हुआ माना जा रहा है। [7९०९८ ?॥9805 
के क्षेत्र में (057009%5 में आए 397९2 ४०१९), 82 8977९ ('ए०0९, 5९8479ए 
540 क्ञढणएछ, णिशणावों ए्रांएश्श/ः5८ तथा अन्य शाखाओं के रूप में 
25870|ञाएड605, शिव्ञवब शिञजड05, (प्रांपा) शरव वृ्॒रणए एवं 
50772 [7९०-छए पर विश्व भर में विशाल स्तर पर कार्य हुआ है और हो 
रहा है। उधर '८९८॥४००९६७ के क्षेत्र में विश्व तेजी से आश्चर्यजनक प्रगति 
कर रहा है। कभी-2 ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान विश्व ने टैक्नोलॉजी के 
विकास एवं उससे भोगविलास के साधन जुटाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य 
एवं इसे ही भौतिक विज्ञान मान लिया है। विज्ञान के अन्य क्षेत्र यथा- रसायन, 
प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ, इन्जीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, सूचना तकनीक 
आदि सभी मूलतः 7९०४४००)| 70॥9»05$ की ही देन हैं किंवा यही उनका 
मूल वा बीज है। वर्तमान में यह मूल अथवा बीजरूप ॥र॥००णंपरंट॥ 7॥9अ05 
ही अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। 92 327९2 ]7९079 का विश्व में विरोध 
बढ़ता जा रहा है। यह ]7९०ए मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने में नितान्त 
असमर्थ है किंवा इसका मूल ही मिथ्या अवधारणाओं पर टिका है। इस थ्योरी 
में अनेक समस्याओं को अनुभव करके, इसके समर्थक नाना मिथ्या कल्पनाओं 
के द्वारा इसकी पुष्टि का असफल प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ 
वैज्ञानिक इसे असत्य सिद्ध करके अन्य वैकल्पिक सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं 
परन्तु वहाँ भी कुछ समस्याएं विद्यमान हैं। वस्तुतः काल, आकाश, द्रव्यमान, 
ऊर्जा, मूलकण, क्वाण्टा, विद्युत्‌ आवेश आदि की उत्पत्ति एवं संरचना जैसे 
विषयों में वर्तमान भौतिकी प्रायः अंधेरे में है। (2पथ्गापा॥ 7९१ ९०७ में 
कल्पित शां॥॥प० 29770९5 की वास्तविकता पर स्वयं विज्ञान ही संदेह में है, 
इसी कारण इसे "पर नाम दिया गया। इस कल्पित कण पर ही यह सम्पूर्ण 
[7९०छ४ टिकी है। यदि इस ७४८०० 7४/0४0०९८ को ५"ं॥॥प४ न मानकर 
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वास्तविक मानें, तब भी उसकी उत्पत्ति की स्रोत ४३८८० ि८णषए्र9 के स्वरूप 
व संरचना का कोई विशेष ज्ञान अभी नहीं है। ब्रह्माण्ड के कल्पित प्रसार की 
कारणरूप डार्क एनर्जी के अस्तित्व पर वैज्ञानिक जगत्‌ में घमासान मचा हुआ 
है। वर्तमान विज्ञान में सर्वाधिक सूक्ष्म मानी जाने वाली 50772 47९०"ए अभी 
अनेकत्र अनुत्तरित प्रश्नों से ग्रस्त होने से वैज्ञानिक जगत्‌ को भी व्यापक रूप 
से स्वीकार्य नहीं हो पा रही है। उधर अनेक वर्षों से सम्पूर्ण [फ९०जंगंट्वबी 
ए?॥एशआं०5 में विशेष अनुसंधान नहीं हो पाने से संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो 
गई लगती है। इस विषय में विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला (7गफ्र की 
वेबसाइट पर एक लेख में भी ऐसी ही कुछ आशंका इस प्रकार की है- 


-जांगि0प्रात6ए ती500ए2765 ॥75 #60 ९०७9 3 ए०प्राए्टआ एशालव्ांगा 
वाशारछ26: /[| छ0॥ है 6 [सत(ए 4 ॥6 फ््‌०णाााए ०0970]0९0॥/ 
5पराए2५5 90 ॥0 ॥०एछ [॥9505, ॥ एज 96 धात6९प। 00 70५9966 ॥९9 
॥6078$. वी 90प 60 ता0ए शाक्षा० 0 20 ण एश 0 400 0, ॥$ 
[9व0 5९९ गा जाला कार्टांणा ए0प्रा 725९क० आ0प6 20 थाव फ्रांटा 
6685 एरणा 070 ७&7906.7... (ञ्गार०प: 0 ९तशांटवों छाएशंटड 
 टानंड्रं5? 00520 ७ परक्यागल का उ]०॥ णा 8 १४५ 206.) 


आज नित नये आविष्कार हो रहे हैं। हिग्स बोसोन एवं गुरुत्वीय तरंगों 
की खोज इस समय की सबसे बड़ी खोजों के रूप में मानी जा रही हैं। पुनरपि 
इन पर भी विशेषकर हिग्स बोसोन पर आचार्य जी ने स्वयं इससे जुड़े कुछ 
ख्यातिर्लब्ध भारतीय वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ प्रश्न खड़े किये थे, परन्तु उनका 
उत्तर इस समय संसार में नहीं है, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ। अभी [एफ्रांए्कआंए 
ए (४ॉंणिए9, ॥शं! के वैज्ञानिक पांचवां मूल बल खोजने का दावा करके 
आधुनिक भौतिकी के बदलने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 
वर्तमान ॥2ए7भ7॥70 [?॥ए»०४ कहाँ खड़ी है और कहाँ जायेगी, यह चिन्तन का 
विषय है। आचार्य जी इस ५८०5 के पांच मूल बल नहीं बल्कि नौ मूल 
बल अपने वैदिक विज्ञान के आधार पर बताएंगे, तब वर्तमान ?॥एशं०5 का 
क्या होगा? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। उनकी वैदिक रश्मि थ्योरी वर्तमान 
भौतिकी में क्रान्ति मचा देगी, ऐसा विश्वास है। ऐतरेय ब्राह्मण का हमारा वैज्ञानिक 
व्याख्यान ग्रन्थ (वेद-विज्ञान-आलोक) ॥'7९०-८४८० ?॥एशआं०5 की वर्तमान 
(-ंञझंड को समाप्त करके अनुसंधान के नये-२ अवसर व क्षेत्र प्रदान करेगा। 
आचार्य जी ने 29 अगस्त 203 को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था ७५०५, 
(फोर के अतिरिक्त यू.एस.ए., यू.के., फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैण्ड, दक्षिण 
कोरिया, जापान, स्विट्जरलैण्ड के कई वैज्ञानिकों तथा भारत के ॥580, "शा, 
आदि के कुछ वैज्ञानिकों के समक्ष वर्तमान भौतिकी पर बारह प्रश्न किये थे, 
किन्तु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन प्रश्नों में एक प्रश्न 8]80४ ।0]९ की 
वर्तमान अवधारणा को लेकर था। उसके पश्चात्‌ जनवरी 20% में ब्रिटिश 
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भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी 3]4"०४ |0)९ अवधारणा को स्वयं 
खण्डित किया। वस्तुतः इसका श्रेय भारतीय खगोलशास्त्री प्रो. आभास कुमार 
जी मित्रा को है, जो सम्भवतः सन्‌ 2004 से ही 8]90"४ प्॒०९ की वर्तमान 
अवधारणा का खण्डन कर रहे थे। छ72 3927९ ]०९०ए के शून्य आयतन में 
असीम ऊर्जा, ताप व द्रव्यमान की अवधारणा का खण्डन आचार्य जी ने ४४०१ 
(णगाह27/९55 णा शगंधाट 55०7०८ में अगस्त 2004 में ही किया था। ऐसा 
करने वाले उस (०7९272८७७ में एकमात्र वे ही थे। 9-04-2006 को उन्होंने 
अपनी पुस्तक सृष्टि का मूल उपादान कारण? का अंग्रेजी संस्करण “84० 
वाटापंत (४१५5९ णाी 06 (7८४४०7” स्टीफन हॉकिंग के साथ-2 तत्कालीन 
अमेरिकी राष्ट्रपति एवं कैलिफॉर्निया विश्वविद्यालय को भेजकर अनुरोध किया था 
कि वे छ९8 347९2 47००7ए पर पुनर्विचार करें। इसके पश्चात्‌ स्टीफन हॉकिंग 
ने अपनी शून्य आयतन वाली धारणा में शनैः-2 कुछ परिवर्तन किया तथा 
अमरीका के एरिजोना विश्वविद्यालय एवं क्वींसलैण्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों 
ने हिग्स बोसोन के घनीभूत होने के लिये अति शीतलता की आवश्यकता 
प्रतिपादित की (राजस्थान पत्रिका 8-0-2008) हमारा यह दावा तो नहीं कि 
यह परिवर्तन आचार्य जी के कारण ही हुआ, परन्तु यह सत्य है कि इससे पूर्व 
उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। आचार्य जी का वह मत तो सर्वथा प्रारम्भिक 
था। अब तो बहुत विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है, जो सम्पूर्ण वैज्ञानिक 
जगत्‌ में बड़ी हलचल उत्पन्न करने में समर्थ होगा। 


$. वैज्ञानिकों के विचार- आचार्य जी ने पूर्वोक्त ख्यातिर्लब्ध वैज्ञानिकों से अब 
तक जो चर्चा की है, वह अधिकांशतः वर्तमान भौतिकी की समस्याओं को लेकर 
की है। वैदिक विज्ञान के विषय में उनका कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण उन्होंने 
उस पर विशेष चर्चा किसी से नहीं की है। कुछ-2 बिन्दुओं का संकेत अवश्य 
चर्चा के दौरान छुआ है। उन्होंने इन वैज्ञानिकों को कुछ संकेत रूप में इतना 
अवश्य बताया है कि उनकी थ्योरी में वर्तमान भौतिकी की किन-2 गम्भीर व 
अनसुलझी समस्याओं का समाधान मिलेगा। उन्होंने जब यह कार्य प्रारम्भ ही 
किया था, उस समय सन्‌ 2005 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कुछ 
वैज्ञानिकों के आग्रह पर एक पुस्तक “सृष्टि का मूल उपादान कारण?” पर प्रख्यात 
भारतीय खगोलशास्त्री प्रो. आभास कुमार जी मित्रा ने उसकी प्रस्तावना में लिखा 
था- 

7४.35 शवों 0008 एज #ैलाबाएव 0जवाय 0 छ्गएावाव 5 था 
बााशाफ।[ा 00 कुएा/बांडट पीर 7९445 बाव 6 पाएजशंटांआ5$ ब०0०पा ९ 
एटवांट राण्ण ० पा5 5०. | ॥096 पाढ 77ण5॥णावों [ए5ट505 एठप्रोत 
पाल्या पी5 9200: जांगी तप #९5७९८ बाव 0 जशांपी औतठा+-अश्ाल्व 
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इस बात को आज ॥व वर्ष से अधिक हो चुके हैं और आचार्य जी ने 
ब्रह्माण्ड पर सर्वथा नवीन थ्योरी ५बवंवा० पिबगगां []९०ए ० एजाएश-5९ की 
स्थापना अपने ऐतरेय व्याख्यान में की है। अनेक वैज्ञानिक उनके कार्य से 
आशान्वित भी हैं और प्रतीक्षारत भी। यद्यपि उनकी वैदिक फिजिक्स वर्तमान 
भौतिक वैज्ञानिकों को नयी तथा विचित्र प्रतीत होगी परन्तु ऐसा होना तो 
स्वाभाविक है। वर्तमान 50772 ४९०"ए भी उनके परिचित अनेक वैज्ञानिकों 
को विचित्र व काल्पनिक ही प्रतीत होती है, पुनरपि उस पर अनेक वैज्ञानिक 
कार्य कर ही रहे हैं और विश्व भर के वैज्ञानिक संस्थान उस पर शोध हेतु 
अपने वैज्ञानिकों का सहयोग भी कर रहे हैं। विश्व के शीर्ष भौतिक वैज्ञानिक 
आचार्य जी के विज्ञान की तार्किक परीक्षा अवश्य करें, साथ ही अपने स्थापित 
भौतिक विज्ञान पर उनकी आ पत्तियों पर विचार भी करें, ऐसा हमारा निवेदन 
है। यदि उन्हें वर्तमान भौतिक में समस्याएं अनुभव होती हैं, तब वे उनके 
समाधान के आचार्य जी के वैदिक उपायों की भी निष्पक्ष परीक्षा करें। 
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5. वर्तमान सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान एवं 
आचार्य जी के समक्ष चुनौती 
(॥0१2+ वफ्रकटांटबोी शाएडंटड क्ात 
(फब्राशा225 72९ १ ८ाथा'ए9 गं) 


पूर्वोद्धृत प्रथम 8 वैज्ञानिकों से आचार्य जी के संवाद का विषय वर्तमान 
भौतिक विज्ञान ही रहा है। इस संवाद से यह तो निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वर्तमान 
भौतिक वैज्ञानिक अपने विज्ञान को अनेकों समस्याओं से ग्रस्त एवं अपूर्ण मानते 
हैं। जब हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से भौतिक विज्ञान के 
राष्ट्रिय अनुसंधान संस्थानों से पारस्परिक संवाद तथा वैदिक भौतिकी के द्वारा 
आधुनिक भौतिकी की समस्याओं के निराकरण का आग्रह वा निवेदन किया, 
तब उनका मत यह देखा कि वे पद्धतियों के पथकू-2 होने का बहाना बनाकर 
हमारे साथ मिलकर चलने को उद्यत नहीं हैं। अभी अगस्त 207 के प्रथम 
सप्ताह में आचार्य जी उपाचार्य श्री विशाल आर्य एवं श्री राजाराम सोलंकी को 
साथ लेकर भारत सरकार में विधि व न्याय एवं सूचना प्रोद्योगिकी राज्य मंत्री 
माननीय श्री पी.पी.चौधरी के माध्यम से “जी? ग्रेड वैज्ञानिक श्री अशोक कुमार 
शर्मा से मिले। श्री शर्मा को आचार्य जी का कार्य इतना महत्वपूर्ण लगा कि पौने 
तीन घंटे लगातार संवाद करते रहे। अन्त में उन्होंने पूर्व में भारत भर में 
थ्योरिटीकल फिजिक्स के कार्य को देखने वाले तथा वर्तमान में विज्ञान एवं 
प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में मेगा सायंस प्रोजेक्ट के हैड 
डॉ. प्रवीर अस्थाना से आचार्य जी के साथ संवाद करने हेतु केवल 0 मिनट 
समय देने का आग्रह किया। उनकी स्वीकृति के पश्चात्‌ आचार्य जी उनसे मिले 
तथा एक घंटा बीस मिनट तक व्यापक चर्चा हुई। 


यद्यपि वे आचार्य जी के कार्य से बहुत प्रभावित थे परन्तु वर्तमान 
विज्ञान की अपूर्ण पद्धति तथा बीछ्धिक दासत्व से ग्रस्त यह देश वैदिक विज्ञान 
को समझने में सहसा सक्षम नहीं है। वे चाहते हैं कि आचार्य जी ऐसे शोध पत्र 
न लिखें, जो आइंस्टीन व पीटर हिग्स जैसे विश्वविख्यात अमरीकी वैज्ञानिकों के 
उन शोध पत्रों, जिनको प्रमाणित करने में क्रमशः एक सौ वर्ष तथा 6। वर्ष 
लगे, के समान हों। बल्कि वे ऐसे शोधपत्र लिखें, जिन पर तत्काल ही भारत में 
प्रयोग हो सकें। 


हमारे देशवासियो! क्‍या यह आचार्य जी अथवा सम्पूर्ण वैदिक विज्ञान 
के साथ घोर अन्याय नहीं है? अमरीका वा यूरोप आदि देशों में वैज्ञानिकों के 
शोध को प्रमाणित करने हेतु भारत सहित अनेक देशों के वैज्ञानिक सौ-2 वर्ष 
तक सम्पूर्ण शक्ति के साथ लगे रहते हैं, जबकि एक वैदिक वैज्ञानिक के शोध 
को प्रमाणित करने हेतु वे किज्चित्‌ भी थैर्य रखने को तैयार नहीं। यह है भारत 
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के बौछ्धिक वा वैज्ञानिक दासत्व का जीता जागता प्रमाण। उनका कहना था कि 
ये शोधपत्र वर्तमान वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छपें। आधुनिक भौतिकी, जिसका 
आचार्य जी खण्डन करते हैं, उसी के विशेषज्ञ आचार्य जी के शोध पत्रों के 
परीक्षक बनें। पारस्परिक चर्चा व शंका समाधान की कोई गुंजाइश नहीं। यह 
कैसा न्याय है? डॉ. अस्थाना जी ने स्वयं भी इस प्रक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण व 
दर्दभरी बताया। हम भारत के वैज्ञानिकों एवं भारत सरकार से कहना चाहते हैं 
कि चिकित्सा की ऐलोपैथी पद्धति के साथ-2 उसके समानान्तर आयुर्वेदिक, 
यूनानी, होम्योपैथी व नेचुरोपैथी पछतियां भी चल रही हैं। सरकार सबको 
मान्यता व आर्थिक सहयोग भी दे रही है, तब वैदिक विज्ञान के लिए पृथक्‌ 
विभाग क्‍यों नहीं बनाया जा सकता? क्या वेदपाठ के गुरूकुल खोलना मात्र ही 
वेद विद्या का स्वरूप मान लिया जाए? जो भारत सरकार खोल भी रही है। हम 
भारत सरकार को निरन्तर जगाने का प्रयास करते रहेंगे। 
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6. आएं चलें - बीछ्िक स्वतंत्रता की ओर 
(,275 820996 (०एथ्ा'त5 वाट]९ट०पबों 
प्ातक॒ुआवला०८) 


प्रिय देशभक्त पाठकगण! क्‍या आपके मस्तिष्क में कभी ऐसा आभास 
होता है कि हमारा स्वतन्त्र कहलाने वाला राष्ट्र हर प्रकार से परतन्त्र है। यहाँ 
तक कि हमारी स्वतंत्रता देवी स्वयं पराधीनता की बेड़ी में फंसी आर्तनाद कर 
रही है। हमारा संविधान अधिकांशतः विदेशी संविधानों की नकल मात्र है। 
वर्तमान में हम प्रत्येक कानून व नीतियों के बनाने के लिए विदेशों की ओर ही 
देख रहे हैं। हमें अपने प्राचीन इतिहास, संस्कृति व शिक्षा में कुछ भी सत्य व 
हितकारी अनुभव नहीं होता, बल्कि सब कुछ मिथ्या कल्पना व मूर्खतापूर्ण प्रतीत 
होता है। हमारा आहार, व्यवहार, संस्कार, भाषा, वेशभूषा, सामाजिक रीति-नीति, 
अर्थशास्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टि, खेल व मनोरंजन आदि सभी 
क्षेत्रों में हम विदेशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। क्या अनुकरण करने वाला 
भी स्वयं को बुद्धिमान्‌ कहने का साहस कर सकता है? यदि कोई ऐसा करता 
है, तो वह दुःसाहस डी कहा जायेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समग्र 
दासता का मूल कारण विदेशी शिक्षा पद्धति अर्थात्‌ बीछिक दासता है। बीछिक 
दासता से मनुष्य का स्वत्व समाप्त होकर राष्ट्रीय स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, 
फिर वह ऐसा ही बन जाता है, जैसा बनाने का स्वप्न कभी मैकाले ने देखा 
था। आज हमारे देश का नागरिक विशेषकर प्रबुछ नागरिक वा युवा मैकाले की 
वंदना करने को विवश है। बौद्धिक दासता से मानसिक दासता को प्राप्त करके 
यह देश अपनी स्वतंत्रता को भी आत्मिक रूप से विदेशों की दासी बनाकर भी 
निर्लज्जतापूर्वक स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। स्मरण रहे कि इस 
प्रकार की दासता के चलते राष्ट्र एकता व अखण्डता अधिक दिन तक नहीं 
चल पायेगी और देश पुनः पराधीन होने की दिशा में बढ़ने लगेगा। 


आचार्य जी के इस शोधकार्य एवं ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान 
से देश के वैज्ञानिक प्रतिभासम्पन्न नागरिकों को ही नहीं अपितु शीर्ष वैज्ञानिकों 
को भी सनातन वैदिक विज्ञान के सम्मुख वर्तमान विज्ञान बीना प्रतीत होने 
लगेगा। इससे उनकी रुचि न केवल ऐत्तरेय ब्राह्मण के इस व्याख्यान को पढ़ने 
की ओर होगी अपितु उन्हें वेदों व ऋषियों के ग्रन्थों के प्रति अपनी पुरानी 
अज्ञानतापूर्ण सोच पर पश्चाताप भी होगा। वे संस्कृत भाषा के विद्धान्‌ बनकर 
आचार्य जी से ब्राह्मण ग्रन्थ व वेदों का विज्ञान जानने व पढ़ने की ओर आकृष्ट 
होंगे। इससे शनैः-2 आधुनिक भौतिकी वैदिक भौतिकी की ओर आने को विवश 
होगी। एक बार ऐसा प्रवाह चला, तो विज्ञान की अन्य शाखाओं पर भी इसका 
प्रभाव पड़कर विद्या की अन्य विधाओं पर भी वैदिक आर्ष सनातन ग्रन्थों की 
छाया पड़ने लगेगी। इससे धीरे-2 आचार्य जी के शिष्य श्री विशाल आर्य जैसे 
अनेक प्रतिभाशाली शोधकर्ता तैयार होकर भारत सरकार के सहयोग से आधुनिक 
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विद्याओं के स्थान पर वैदिक विद्याओं को स्थापित करने की दिशा में प्रवृत्त होंगे। 
इससे धीरे-2 भारत में सम्पूर्ण रूप से अपनी स्वदेशी शिक्षा, विज्ञान व 
टैक्नोलॉजी, जो अपनी ही भाषा हिन्दी तथा ब्रह्माण्डीय भाषा संस्कृत में होगी, 
की स्थापना हो सकेगी। यद्यपि इस में 50-00 वर्ष लग सकते हैं। मैकाले की 
शिक्षा को भारत में स्थापित होने में भी लगभग एक सदी से अधिक समय लगा, 
जबकि उसके साथ उस समय का संसार का सर्वशक्तिमान्‌ ब्रिटिश साम्राज्य था। 
उसके पश्चात्‌ हमारे देश के नेतृत्व ने भी पूर्ण साथ दिया तथा अभी भी दे रहा 
है, तब क्‍या आचार्य जी को भारत सरकार एवं भारतीय नागरिकों के पूर्ण 
सहयोग व 50-00 वर्ष का समय नहीं चाहिए? 


प्रिय पाठकगण! यह महानू्‌ कार्य जादू की छड़ी की भांति तत्काल नहीं 
हो सकता। भारतीय शिक्षा, विज्ञान नष्ट होने में हजारों वर्ष लगे हैं। हजारों 
वर्षों से वह लुप्त है, तब उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में समय, अम, सबके 
सहयोग व बलिदान की आवश्यकता तो होगी ही। क्‍या हमारे राष्ट्रवासी व 
राजनैतिक नेतृत्व इसके लिए तैयार हैं? 


यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या देश को विदेशी शिक्षा से 
तत्काल मुक्त करने का साहस कोई कर सकता है? हम इसके उत्तर में यही 
कहना चाहेंगे कि ऐसा करना कदापि सम्भव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमारे 
पास कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन आचार्य जी के वैदिक विज्ञान से उसी 
विकल्प का बीज बोया जा रहा है, जिसे फलने में 50-00 वर्ष अवश्य ही 
लगेंगे। यदि देश ने साथ नहीं दिया, तो यह बीज बंजर भूमि में बोये बीज की 
भांति धीरे-2 नष्ट हो जायेगा। कोई महानुभाव यहाँ यह प्रश्न उठा सकते हैं कि 
क्या भारत में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन बन्द कर देना चाहिए? नहीं, हमारा 
यह मन्तव्य कदापि नहीं है। हमें केवल अंग्रेजी ही नहीं अपितु जर्मन, फ्रेंच, 
रुसी, चीनी, जापानी, हिब्बू, डच, अरबी, उर्दू आदि विश्व की अनेक भाषाओं 
का अध्ययन करना चाहिए परन्तु किसी विदेशी भाषा को यह अधिकार कदापि 
नहीं देना चाहिए कि वह हमारी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को अपनी 
दासी बना ले। हमें विदेशी विज्ञान व तकनीक का भी अध्ययन करना चाहिए 
परन्तु अपने महान्‌ विज्ञान के हजारों वर्षों से बन्द कपाटों को खोलने के कार्य 
को भी पूर्ण महत्व देना चाहिए। हमें विदेशी वैज्ञानिकों व अन्य महापुरुषों को 
सम्मान अवश्य देना चाहिए परन्तु अपने महान्‌ पूर्वज देवों व ऋषियों को 
तिरस्कृत करने का पाप करके नहीं। 


ध्यान रहे, विश्व की हर माता (महिला) हमारी आदर की पात्र है परन्तु 
अपनी जन्मदात्री मां का चीर हरण करके नहीं। कोई अन्य माता हमारी जननी 
मां को अपनी दासी बनाये अथवा उसे मार डाले, यह किसी भी मां के पुत्र के 
लिए मृत्यु के समान होगा। इस यथार्थ को भारत का प्रत्येक प्रबुछ हृदय से 
समझने का प्रयास करें। 
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हमारे प्यारे देशवासियो, विशेषकर राष्ट्र ब समाज के प्रबुदध विचारको 
एवं होनहार युवापीढ़ी! यदि आपके अन्तर्ईदय के किसी कोने में राष्ट्रिय स्वाभिमान 
वा आत्मसम्मान का तनिक भी अंश विद्यमान है, तो उसे जगाओ, आपके सम्मुख 
ऐसा स्वर्णिम अवसर विद्यमान है, जो आपके राष्ट्रिय वा आत्मसम्मान को एक 
अपूर्व ऊर्जा प्रदान कर सकता है। देश के पुूंजीपति भामाशाहो! आज फिर 
आचार्य जी जैसे इस क्षेत्र के महाराणा प्रताप के समक्ष इस महान राष्ट्र यज्ञ में 
अपना पवित्र धन समर्पित करने की घड़ी समुपस्थित है। आइये! इस देश का 
भविष्य बचा लीजिये अन्यथा इस राष्ट्र के भविष्य को बचाने वाला पता नहीं 
कब पैदा होगा? आप जरा विचारें, इस देश को स्वतन्त्र कराने में महर्षि दयानन्द 
सरस्वती से प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से प्रेरित स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय, 
भगतसिंह, ठा. रोशनसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर, 
चन्द्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आदि कितने क्रान्तिकारियों ने अपना 
सर्वस्व इस राष्ट्रयज्ञ में आहुत कर दिया। जरा विचारो कि क्‍या हम उन महान्‌ 
क्रान्तिकारियों के आत्मा को ऐसा बौछद्धिक-मानसिक दास भारत दिखाकर सन्तुष्ट 
कर रहे हैं? क्या हम इस राष्ट्रयज्ञ में अपनी कुछ आह्ृति नहीं दे सकते? सोचो! 
क्या कर्तव्य है हमारा? 
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7. वेदविज्ञान-आलोकः” ग्रन्थ की महती उपादेयता 
(ए४८प्रिहाट७$ ० ५८१ श४2एशा 40%) 


वर्तमान में हमारा शीघ्र प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 'वेद-विज्ञान-आलोक'? 
ऐतरेय ब्राह्मण की वैज्ञानिक व्याख्या - ७ श्बांग्रं८ प्रमलकए ण प्रा८ 
एज्रांएश्श-5९ में कुल चालीस अध्याय तथा कुल 2746 पृष्ठ हैं, जिसमें अनेकों 
अद्भुत्‌ चित्रों का समावेश है। इस ग्रन्थ का सम्पादन हमारे उपाचार्य श्री विशाल 
आर्य कर रहे हैं और उन्होंने ही पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में इसमें 
महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। ये चित्र बहुरंगी हैं, इससे सृष्टि के गम्भीर रहस्यों को 
समझाने में अधिक सरलता होगी। इस ग्रन्थ तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा 
सांकेतिक व अत्यन्त जटिल है। इस कारण इस ग्रन्थ के व्याख्यान को समझने 
हेतु पूज्य आचार्य जी को विस्तृत पूर्वपीठिका, जो लगभग 420 पृष्ठ की है, 
लिखनी पड़ी है। 


इस ग्रन्थ में हम जानेंगे कि- 


. यथार्थ (वैदिक) [98%४ ४४४४९" व ॥20% ॥:7९/४ए क्या हैं? इनका स्वरूप 
क्या है? यह कैसे बनती है? सृष्टि प्रक्रिया में इनका क्‍या योगदान है? 

2. 7०7०८ क्या हैं? ये सर्वप्रथम कैसे उत्पन्न होते हैं? कितने प्रकार के हैं? 
एग०१ 770०-०८ क्‍या है? 

3. ऊर्जा क्‍या है? इसका स्वरूप क्या है? यह सर्वप्रथम कैसे उत्पन्न होती है? 
इसके अवशोषण, उत्सर्जन एवं पारस्परिक रूपान्तरण का क्रियाविज्ञान क्‍या 
है? 

4. विभिन्‍न (0५४४7088 ([?॥0070, (77.8५४॥07 ९४०.) कैसे बनते हैं? उनकी 
संरचना, स्वरूप व व्यवहार क्या है? 

5. 599०८ क्या है?, कैसे बनता है?, किससे बनता है? सृष्टि में इसका क्‍या 
योगदान है? उसके वक्र होने व फैलने का क्‍या विज्ञान है? 

6. जिन्हें संसार मूल कण मानता है, उनके मूल पदार्थ न होने कारण तथा इनके 
निर्माण की प्रक्रिया क्‍या है? 

7. अनादि मूल पदार्थ से सृष्टि कैसे बनी? प्रारम्भ से लेकर तारों तक के बनने 
की विस्तृत प्रक्रिया क्या है? छआए्ट 347९ 7००ए क्‍यों मिथ्या है? क्‍यों 
एआआंए्०७४९ अनादि नहीं है, जबकि इसका मूल पदार्थ अनादि है? 

8. काल (("४77८) क्या है? (77४९४४९ में इसकी क्या भूमिका है? इसकी उत्पत्ति 
कैसे होती है? इसका निर्माण किस पदार्थ से होता है? 

9. वर्तमान विज्ञान में कल्पित ४३०८पण॥ 7:7९/४ए का वास्तविक स्वरूप क्या है? 
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वेद मंत्र इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त विशेष प्रकार की तरंगों (५४७७७॥075) 
के रूप में ईश्वरीय रचना हैं। ये कैसे उत्पन्न होते है? इसकी सृष्टि में क्या 
भूमिका है? 

इस ब्रह्माण्ड में सर्वाधिक गतिशील पदार्थ कौनसा है? 

सर्वप्रथम द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है? 

गैलेक्सी और तारामंडलों के स्थायित्व का यथार्थ विज्ञान कया है? 

वैदिक पंचमहाभूतों का स्वरूप क्या है? 

संसार में सर्वप्रथम भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? 

भौतिक और अध्यात्म विज्ञान, इन दोनों का अनिवार्य सम्बंध क्‍या व क्‍यों है? 
सृष्टि उत्पत्ति व संचालन आदि में चेतन पदार्थ ईश्वर की क्‍यों अनिवार्य 
भूमिका है? 

मरुत्‌ व प्राण रश्मियों की संरचना, स्वरूप एवं उनका क्रियाविज्ञान क्‍या है? 
57072 7प0]९७४/ 007०९ का प्रभाव क्षेत्र अति न्‍्यून तथा वि.चु.बल एवं 
गुरुत्व बल का प्रभाव क्षेत्र अति विस्तृत क्‍यों होता है? 

सृष्टि के प्रलय का क्रिया विज्ञान क्‍या है? 

द्रव्यमान, विद्युत्‌ आवेश जैसे मौलिक गुणों की उत्पत्ति व स्थिति का क्‍या 
विज्ञान है? 

ईश्वर तत्त्व का वैज्ञानिक स्वरूप एवं उसके कार्य करने का गाल्लाकांगा 
क्या है? 

प्राकृतिक ऋषि पदार्थ किस प्रकार की रश्मियों को कहते हैं और उनकी इस 
सृष्टि में क्‍या भूमिका है? 

वेदमंत्रों के देवता, स्वर व छन्‍्दों की सृष्टि विज्ञान में क्या भूमिका है? 
“ओम्‌” ईश्वर का मुख्य नाम क्‍यों है? इस नाम की रश्मि इस सृष्टि में क्‍या 
कार्य करती है? उसका सम्पूर्ण क्रियाविज्ञान क्‍या है? 

वेद क्‍यों ब्रह्माण्डीय ग्रन्थ तथा वैदिक धर्म क्‍यों ब्रह्माण्डीय प्रबुद्ध प्राणियों का 
एकमात्र धर्म है? 

किसी भी अर ग्रन्थ में प्रक्षिप्त भागों को जानने की क्‍या कसौटी है? 

वेद तथा अ््ष ग्रन्थों के भाष्य की वैज्ञानिक सनातन परम्परा क्‍या है? 

हमारे ऋषियों की प्रज्ञा की प्रामाणिकता का कारण क्या है? क्‍यों संस्कृत भाषा 
का स्वरूप व विज्ञान ब्रह्माण्ड में सर्वोपरि है? 

भारतवर्ष के पुनः जगद्गुरु बनने तथा सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का मूल व 
स्थायी उपाय क्‍या है? 


ऐसे ही अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको इस ग्रन्थ में मिलेंगे। 


हम देश तथा विश्व के वैज्ञानिकों, अन्य प्रबुछ जनों, मानवतावादियों, 


वेद भक्तों, देशभक्‍तों, राजनेताओं, उच्च अधिकारियों, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों, 
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युवा विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, समाजसेवियों, धर्माचार्यों (पण्डितों, 
साधु-सन्यासियों, मौलवियों, पादरी महानुभावों, सिख पंथ के विडानों, 
बौद्ध-जैन-साधुओं आदि) प्रबुद्ध नास्तिकों के अतिरिक्त कृषकों व श्रमिकों का 
विनम्र आह्वान करते हैं कि वे अपने-2 विचारों वा पूर्वाग्रहों की समीक्षा करके 
पूज्य आचार्य जी के इस कार्य पर हृदय की गहराइयों एवं प्रखर मेधा के साथ 
गम्भीर चिन्तन करके मानव जाति को सत्य विज्ञान व यथार्थ अध्यात्म के द्वारा 
आनन्द की छाया में जीने के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। आशा है सभी इस 
पर सहृदयता से विचार करेंगे- 


समस्त न्‍्यासी गण 
श्री वैदिक स्वस्ति पन्था न्यास 
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8. आचार्य जी का कार्य मेरी दृष्टि में 


0$८वा"ए3 जा 5 एछ0णाफऐ ॥ एए शा८ 
१६ १६ 


ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ है, ऋग्वेद ज्ञान काण्ड का ग्रन्थ 
माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण को समझे बिना ऋग्वेद को पूर्णतः समझा नहीं 
जा सकता। ऐतरेय ब्राह्मग, जो अब से लगभग 7000 वर्ष पहले लिखा गया 
था, को अब तक कोई नहीं समझ सका है। पूज्य आचार्य जी ने ऐसे गम्भीर 
विज्ञान, रहस्यमय और जटिल ग्रन्थ को समझकर, इसका आधिदेविक भाष्य 
(वैज्ञानिक भाष्य) पूर्ण करने के साथ ही अपने संकल्प (...विश्व के विकसित 
देशों के वैज्ञानिकों के मध्य वेद की अपौरुषेयता (ईश्वरीयता) व वैज्ञानिकता को 
सिद्ध कर दूंगा। इस हेतु वैदिक विज्ञान के माध्यम से वर्तमान भौतिक विज्ञान 
को नयी दिशा देने का यत्न करूंगा।| का एक सबसे महत्त्वपूर्ण चरण पूर्ण कर 
लिया है। इस समय “वेदविज्ञान-आलोकः” नामक विशाल ग्रन्थ प्रकाशन हेतु 
तैयार है, जो वैदिक विद्धानों एवं वर्तमान भौतिक वैज्ञानिकों के लिए मील का 
पत्थर सिद्ध होगा। सम्पूर्ण भूमंडल पर यह सिद्ध हो जाएगा कि वेद ही परमपिता 
परमात्मा का दिया ज्ञान है तथा यही समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। 


अब तक की उपलब्धियां 


. 92 82772 7९०४9 को वैदिक सिद्धांतों से अपनी पुस्तक में मिथ्या सिद्ध 
किया। उसके बाद 8.4॥१८ के वैज्ञानिक डॉ. आभास कुमार मित्रा जी ने 
अपने 8८४८४४८॥ 9०४०० में [॥79 8972 7९०४ए9 को मिथ्या सिद्ध करके 
उसकी जगह [एटायणे (जरांए्टः5८ की नई अवधारणा को विश्व में स्थापित 
किया । 

(ध्यातव्य है कि (5002!९ डारा निकाली गयी अब तक के रक्त 2० 
एवाबा श॥जञअंठं& की लिस्ट में मित्रा साहब का भी नाम है।) 

2. पूज्य आचार्य जी के डारा स्टीफन हॉकिंग को लिखे गए पत्र के बाद 
उन्होंने अपनी फ्रांट्र 3४ ॥76059, जिसमें वे 200०0 एण॑प्रा76 में 
70770 ९४९८-४७ मानते थे, में संशोधन किया। 

$. आचार्य जी ने ऋग्वेद के “ऐतरेय ब्राह्मण” का वैज्ञानिक भाष्य पूरा कर 
लिया है, जो कि विश्व में सर्वप्रथम हुआ है। 

4. आचार्य जी ने भारत व विश्व के कई वैज्ञानिकों, जैसे- स्टीफन डॉकिंग 
तथा अनेकों प्रतिष्ठित संस्थाओं, जैसे- २७५५७, (7०छष्ट को पत्र लिखे 
एवं आधुनिक विज्ञान की गम्भीर समस्याओं पर ॥2 प्रश्न पूछे परन्तु उनका 
समाधन किसी के पास नहीं मिला, जबकि उन प्रश्नों का समाधन आचार्य 
जी के द्वारा किये गए भाष्य से मिल जायेगा। 
इन प्रश्नों पर चर्चा के दौरान डॉ. आभास मित्रा जी ने कहा- 
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“इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर वर्तमान विज्ञान 00 वर्षों में भी नहीं दे 
सकेगा ।” 

5. एक तरफ हजारों वैज्ञानिक (५०3ऐ प्रयोगशाला में खोज में लगे है, 
वहीं दूसरी ओर आचार्य जी अकेले कठिन परिश्रम कर रहे हैं। पूज्य 
आचार्य जी ने दावा किया है कि वे सर्न के वैज्ञानिकों से पहले यह सब 
खोज लेंगे। 


मैं मार्च, 206 से आचार्य जी के सानिध्य में रहा हूँ। मैंने वर्तमान 
0९07८0४८4 797एश८४ को गहराई से पढ़ा व समझा है। सौभाग्य से आचार्य 
जी के “वेदविज्ञान-आलोकः” नामक महान ग्रन्थ के सम्पादन एवं सम्पूर्ण 
साज-सज्जा (7८820) का दायित्व मुझे सौंपा गया था। इस कारण मैंने इस 
ग्रन्थ का अध्ययन किया तथा पुस्तक के लिए अनेक महत्वपूर्ण )89॥'375 
बनाये। मैं वर्तमान भौतिक विज्ञान तथा आचार्य जी के इस वैदिक विज्ञान की 
तुलना करता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि आधुनिक विज्ञान अपूर्ण है अर्थात्‌ 
उसमें परिवर्तन आते रहते हैं जबकि वैदिक विज्ञान स्थिर और पूर्ण है, इस 
कारण आधुनिक विज्ञान को वैदिक विज्ञान के मार्गदर्शन की अति आवश्यकता 
है। यह ग्रन्थ आधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ के लिये एक प्रकाश स्तम्भ का कार्य 
करेगा साथ ही उसे आध्यात्म विज्ञान से भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जा सकेगा। 


मेरे अह्लुसार इस भाष्य के व्वारा- 


]. ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप एवं उसकी सत्ता सिद्ध हो सकेगी। 

2. ईश्वर सृष्टि की प्रत्येक क्रिया को कैसे संचालित करता है, यह प्रकट हो 
सकेगा। 

$. ओम्‌” ईश्वर का मुख्य नाम क्‍यों है? इसकी ध्वनि इस ब्रह्माण्ड में क्‍या 
भूमिका निभाती है? यह ज्ञात हो सकेगा। 

4. वैदिक ऋचाओं का वैज्ञानिक स्वरूप एवं इससे सृष्टि के उत्पन्न होने की 
प्रक्रिया ज्ञात हो सकेगी। 

5. सृष्टि उत्पत्ति के प्रारम्भिक चरण से लेकर तारों तक के बनने की प्रक्रिया 
समझायी जा सकेगी। 

6. ग्रहों की गति व कक्षाओं के स्थायित्व पर एक सार्वभौमिक नियम स्थापित 
होगा, जो ब्रह्माण्ड के सभी ग्रहों पर लागू होगा। 

7. आधुनिक विज्ञान मानता है कि प्रकाश से अधिक गति किसी भी पदार्थ की 
नहीं हो सकती, लेकिन यह ग्रन्थ एक ऐसा पदार्थ बताएगा जिसकी गति 
प्रकाश से अधिक एवं 2 लाख [न्‍/5 होगी। 

8. वेद के विद्वान्‌ वर्तमान में वेद एवं आर्ष गन्थों के विज्ञान से नितान्त अनभिन्ञ 
हैं। वेद विज्ञान अनुसंधान की जो परम्परा महाभारत के पश्चात्‌ लुप्त हो 
गयी थी, वह इस भाष्य से पुनर्जीवित हो सकेगी। 
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संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक संस्कृत को ब्रह्माण्ड की भाषा सिद्ध किया जा 
सकेगा। 

भारत विश्व को एक सर्वथा नयी परन्तु वस्तुतः पुरातन, अदभुत्‌ वैदिक 
फिजिक्स दे सकेगा, इसके साथ ही वेद एवं आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन 
परम्परा को भी नयी दिशा मिल सकेगी। 

संसार को एक नई [९००ए (शव्वंवां८ ७॥गां ॥)००79) दे सकेंगे। 
ए०व१८ एबं [००79 में वर्तमान की सभी ])॥6००४९७ के गुण तो 
होंगे परन्तु उनके दोष नहीं होंगे। 

ब्रह्माण्ड के सबसे जटिल विषय [76८९ ॥7स्‍९, 5930९, (बा, 
(जाबएा07), 47 स्िला2ए, थक खाल, ३55, ४2०पपरा 
7९-९०, १४९०४०४०/ 7?४-70०९७$ आदि के विज्ञान को विस्तार से समझा 
सकेंगे । 

स्रात४शंत से प्रारम्भ हुई एग्रां7०4 !९१ 7%९०-ए की खोज को पूर्ण 
कर सकेंगे। 

आज 2४-४० ९ 7एश०$४ असहाय स्थिति में है। हम वर्तमान सभी 
#]शा९००7४7०ए 9770९६$ व [2)॥0009$ की संरचना व उत्पत्ति प्रक्रिया को 
समझा सकेंगे। 

वैज्ञानिकों के लिए 00-200 वर्षों के लिए अनुसंधान सामग्री दे सकेंगे। 
सृष्टि उत्पत्ति की सर्वाधिक प्रचलित '[]९079, 82-397९2 ]९07ए सहित 
अन्य ]7००४८९७ का खण्डन करके ५ववांकांट [7०05 रण एजांए्क5९ को 
स्थापित कर सकेंगे। 

सुदूर भविष्य में एक अद्भुत्‌ भौतिकी का युग प्रारम्भ हो सकेगा, जिसके 
आधार पर विश्व के बड़े-२ टैक्नोलॉजिस्ट नवीन व सूक्ष्म टैकनोलॉजी का 
विकास कर सकेंगे। 

प्राचीन आर्यावर्त (भारतवर्ष) में देवों, ऋषियों, गन्धरवों आदि के पास जिस 
टैक्नोलॉजी के बारे में सुना व पढ़ा जाता है, उसकी ओर वैज्ञानिक अग्रसर 
हो सकेंगे। 

विज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं यथा- रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ 
विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, आयुर्विज्ञान आदि का मूल भौतिक विज्ञान में ही 
है। इस कारण वैदिक भौतिकी के इस अभ्युदय से विज्ञान की अन्य शाखाओं 
के क्षेत्र में भी नाना अनुसंधान के क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ सकेगा। 
इससे वेद तथा ऋषियों की विश्व में प्रतिष्ठा होकर भारत वास्तव में 
जगद्‌गुरु बन सकेगा। 

हमारा अपना विज्ञान अपनी भाषा में ही होगा, इससे भारत बौद्धिक 
दासता से मुक्त होकर नये राष्ट्रीय स्वाभिमान से युक्त हो सकेगा। 

इससे जाति, साम्प्रदायिक, भाषा और क्षेत्रवाद की संकुचित मानसिकता से 
मुक्त होकर नये उत्साह के साथ सबके साथ मिलकर इस राष्ट्र को आगे 
बढ़ायेंगे तथा विश्वबंधुत्व का भी विश्व में उद्घोष गुंजेगा। 
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28. अज्ञानतावश राष्ट्रविरोधी बने प्रबुछों को भी अपनी भूलों का बोध हो 
सकेगा। 

24. इस कारण भारतीयों में यथार्थ देशभक्ति का उदय होकर भारतीय प्रबुद्ध 
युवाओं में राष्ट्रीय एकता का प्रबल भाव जगेगा। 

28. यह ग्रन्थ भारतवर्ष को धीरे-2 बौद्धिक दासता से मुक्त कर बौद्धिक 
स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए सुदृढ़ आधारशिला का काम करेगा। 


मेरे प्यारे भाइयो और बहनो! इन उपर्युक्त २५ बिन्दुओं को पढ़कर 
आप को निश्चित रूप से विश्वास हो जाएगा कि “वेदविज्ञान-आलोकः” नामक 
ग्रन्थ, जो मेरे अनुसार इस समय धरती की सबसे बड़ी बौद्धिक सम्पदा है, को 
यदि हमारा देश और पुनः सम्पूर्ण विश्व समझ जाये, तो इस देश व विश्व का 
भाग्य दूर तक प्रभावित हो सकता है। इस महान्‌ कार्य को अभी यह छोटा सा 
संस्थान अपने अति सीमित संसाधनों के बल पर करने का प्रयास कर रहा है। 
मैं इसमें आप सभी के हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आपके 
सहयोग से हमें निम्न लिखित कार्य करने हैं- 


. हमें इस संस्था को विश्व स्तर पर लेकर जाना है। 

2. भविष्य में इस संस्थान में वेद विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र की 
स्थापना । 

. देश-विदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थानों में व्यापक प्रचार प्रसार। 

4. प्रसिद्ध प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल करने का प्रयास करना। 

5. संगोष्ठी एवं कार्योशशालाओं का आयोजन। 

6. निरन्तर वैज्ञानिक साहित्य का सृजन। 


७३ 


-- आदि अनेकों कार्य करने का समय आ गया है, इसी से महर्षि ब्रह्मा 
से लेकर महर्षि दयानन्द पर्यन्त ऋषियों व देवों की जय होगी। 

पूज्य आचार्य जी ने अपना कार्य लगभग पूर्ण कर दिया है, अब हमारा 
परम कर्तव्य है आगे बढ़ाने का। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को गम्भीरता 
से लेंगे तथा इस महान्‌ अनुसंधान कार्य को विश्वव्यापी बनाने में अपना तन, 
मन, धन से सहयोग करेंगे। 


जावे 37ए३ (0 27ए45॥ ४९व४००॥), एफुग्टाबा'ए4 
(७.७८. क व॥९०लशाट्गे ॥ए,05, 
एआर्कशाए एण 22॥) 
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9. संस्थान के आधार 
((335९$ 0 पा वा5तापरा।ं0ा) 


संरक्षक मण्डल 
नाम 


प्रधान संरक्षक 
पूज्य स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती, 
उत्तरकाशी 


मानद संरक्षक गण 
श्रीमान्‌ अर्जुनसिंह जी देवड़ा 
श्रीमान्‌ डॉ. समरजीतसिंह जी 
श्रीमान्‌ जोगेश्वर जी गर्ग 
श्रीमान्‌ जीवाराम जी चौधरी 
श्रीमान्‌ ठा. गोपालसिंह जी 


श्रीमान्‌ नारायणसिंह जी देवल 
श्रीमान्‌ कुँवर भवानीसिंह जी 
श्रीमान्‌ ठाकराराम जी चौधरी 


व्यवसाय 


वेद प्रचार 


पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार 
पूर्व विधायक-भीनमाल 
पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार 
पूर्व विधायक-साँचोर 
पूर्व चेयरमेन कॉपरेटिव सो. 
भीनमाल 


विधायक-रानीवाड़ा 
जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी 
पूर्व जिला प्रमुख, जालोर 


संस्थान के पदाधिकारी गण 


पद नाम व्यवसाय 

आजीवन शक का शी आचार्य अग्निव्रतजी नैष्ठिक. वेद विज्ञान शोध 
आजीवन प्रमुख 

उपप्रमुख सेठ श्री दीनदयाल गुप्ता उद्योगपति 
मंत्री डॉ. टी.सी. डामोर व 08 व 
उपमंत्री श्री जनकसिंह चम्पावत स्कूल व्याख्याता 

कोषाध्यक्ष श्री पदमसिंह चौहान अध्यापक 

लेखानिरीक्षक श्री रमेश सुथार पटवारी 
विधि परामर्शदाता श्री कमलेश रावल अति. गवर्नमेंट 

एडवोकेट 

उपाचार्य शी विशाल आर्य वेद विज्ञान 

अनुसंधान 
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0. 


श्री धीराराम चौधरी 
श्री भावाराम चौधरी 


जनसम्पर्क प्रमुख 


पुस्तकालयाध्यक्ष 


नन्‍्यासी गण 
न्‍्यासी नाम तथा स्थान 
श्री आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक, वेद विज्ञान मन्दिर 


ऊकसिंह चौहान, झाब, जालोर (राज.) 


पदमसिंह चौहान, कुशलापुरा, जालोर (राज.) 


जनकसिंह चम्पावत, जेरण, जालोर (राज.) 
नटवर नागर, राघव स्टील, सुमेरपुर, पाली (राज.) 
जितेन्द्रसिंह सिसोदिया, कुचामनसिटी, नागौर (राज.) 


राजेद्रसिंह सोढ़ा, तातोल, जालोर (राज.) 


महेन्द्रसिंड चम्पावत, जेरण, जालोर (राज.) 


रघुवीरसिंह चौधरी, राधापुरम एस्टेट, मथुरा (उ.प्र.) 


श्री कमलेश रावल, सुमेरपुर, पाली (राज.) 
विक्रमसिंह राव, लेटा, जालोर (राज.) 

श्री धीराराम चौधरी, विशाला, जालोर (राज .) 
डॉ. अमरचन्द आर्य, अकबरपुर, मथुरा(उ.प्र.) 


सतीश कौशिक, फरीदाबाद (हरि.) 
डॉ. चन्द्रशखर लाहोटी, कडैल, अजमेर (राज.) 


ब्र. नरेन्द्र जिज्ञासु, आजमगढ़ (उ.प्र) 


रमेश सुथार, खाण्डादेवल, जालोर (राज.) 


हुकुमसिंह देवड़ा, सुरावा, जालोर (राज.) 
श्री पं. विपिन बिहारी आर्य, मथुरा, (उ.प्र.) 
श्री डॉ. मोक्षराज आर्य, अजमेर (राज.) 


श्रीमती माता प्रकाशदेवी, फरीदाबाद (हरि.) 


श्री बलवीरसिंह मलिक, फरीदाबाद (हरि.) 


श्री मांगीलाल सोनी, भीनमाल, जालोर (राज.) 


श्री पूनमचन्द नागर, कांकरिया, अहमदाबाद (गुज.) 


(29) 


मोटर मैकेनिक 


मोटर व्यापार 


व्यवसाय 
वेद विज्ञान शोध 
से.नि. अध्यापक 
अध्यापक 
अध्यापक 
स्टील व्यापार 
कॉलेज व्याख्याता 
अध्यापक 
अध्यापक 


व्यापार 


अति. गवर्नमेंट 
एडवोकेट 


स्कूल व्याख्याता 


मोटर मेकेनिक 


चिकित्सा, 
समाजसेवा 


व्यापार 

लिपिक 
वेद प्रचार 

पटवारी 
कृषि कार्य 


वेद प्रचार 


शासकीय सेवा, 
वेद प्रचार 


समाज सेवा 
समाज सेवा 
स्वर्ण व्यापार 


समाज सेवा 


25. 
26. 
2प. 
28. 
29. 
30. 
3व. 
32. 
38. 
34. 
38. 


36. 


डप. 


38. 


ज 
५ 
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मनोहरलाल आनन्द, फरीदाबाद (हरि.) 


जयसिंह गहलोत, जोधपुर (राज.) 


श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल, अहमदाबाद (गुज.) 
श्री सोमेन्रसिंह गहलोत, जोधपुर (राज.) 


श्री किशनलाल गहलोत, जोधपुर (राज.) 


4 5 %$% %$ % 


4 


सेठ श्री दीनदयाल गुप्ता, कोलकाता (प.बंगाल) 


डॉ. वसन्‍त मदनसुरे, अकोला (महा.) 
श्री पूर्णाराम आर्य, बीकानेर (राज.) 
महिपालसिंह भाटी, भूण्डवा, जालोर (राज.) 


श्री भावाराम चौधरी, जेतु, जालोर (राज.) 


4 5 %$ %$ +% 


श्री शिवकुमार चौधरी, इन्दौर (म.्र.) 


6 
् 


डॉ. टी.सी. डामोर, पूर्व .70.5., उदयपुर (राज.) 


39 


श्री विशाल आर्य, वेद विज्ञान मंदिर 


% 


श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित, सुमेरपुर, पाली (राज.) 


सहयोगी संरक्षक गण 


नाम तथा स्थान 

आर्य समाज, सै. 7, फरीदाबाद 

श्री चौधरी तोरनसिंह आर्य, मथुरा 

आर्य समाज, कांकरिया, अहमदाबाद 

माता उर्मिला राजोत्या, अजमेर 

श्री अनिल कुमार आर्य, फरीदाबाद 

श्री जयप्रकाश एन. खानचन्दानी, अहमदाबाद 
श्री राकेश गहलोत, जोधपुर 


श्री मोहब्बतसिंह चौहान, चान्दूर, जालोर 
श्री रघुराजसिंह आर्य, बुलन्दशहर (उ.प्र) 
श्री चांदरतन दम्माणी, कोलकाता 


आर्य समाज, सुमेरपुर, पाली 


(30) 


श्री 
श्री 
श्री 
श्री सुबोधमुनि (के.एस. रामचन्दानी) डीसा (गुज.) 
श्री आचार्य आनन्द पुरुषार्थ, होशंगाबाद (म.प्र.) 
श्री 
श्री 
श्री 


से.नि. अधीक्षण 
अभि. 
पत्थर व्यापार 
उद्योगपति 
पत्थर व्यापार 
व्यापार 
उद्योगपति 
से. नि. प्रोफेसर 
सहायक अभियन्ता 
'५७ शोरूम 
मोटर व्यापार 
उद्योगपति 


पूर्व कुलपति 
वेद विज्ञान 
अनुसंधान 
राजकीय 
सेवानिवृत्त 
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4%4. 
]85. 
6. 
7. 
8. 
9. 
20. 
2. 


श्री रामसिंह आर्य (अध्यापक), पानीपत 

श्रीमती किरणदेवी गहलोत, जोधपुर 

श्री सुभाष गहलोत, जोधपुर 

श्री स्वामी निरंजनानन्द (निरंजनलाल गुप्ता), नई दिल्ली 
श्री आशीष ओबेराय ०८/० पी.डी. नन्‍्दा, पानीपत 

श्री बी.एल. सुथार, से.नि. अधीक्षण अभियन्ता, जालोर 
श्री सुरेन्र सिंह राघव, अलीगढ़ 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती, अलीगढ़ (उ.प्र) 

22. श्री आकाश पाण्डेय, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) 
श्री 
श्री 
श्री 
श्री 
श्री 
श्री 
श्रीमती 
श्रीमती 


28. | मोहनलाल चौधरी, जूनीबाली, जालोर 

24. | डूंगराराम दर्जी (अभिषेक आर्य) निम्बावास, जालोर 
26. | नैनाराम चौहान (इंजीनियर), भीनमाल 

26. | आनन्द कुमार आर्य, कोलकाता 

श्प. | डूंगराराम चौधरी (देवेन्द्राय), नया चैनपुरा (जालोर) 
28. | किशनलाल जीनगर, भीनमाल, जालोर 

29. [मती कौशल्या आहूजा, फरीदाबाद 

28. [मती उषा सेठी, फरीदाबाद 


कार्मिकों का विवरण 


क्र.सं. नाम योग्यता पद 
. श्री विशाल आर्य ७.6०. शएं05 उपाचार्य 
2. श्री विक्रम सिंह चौहान 8.8. व्यवस्थापक 
$. श्री सुमित कुमार शास्त्री साहित्याचार्य कार्यालय प्रमुख 


4... श्री राजाराम सोलंकी...४.3. (णाह.), 8.24... पेस्ट एवं लेखन 


सहायक 
5. श्री नेथी राम चौधरी. ५.०७. (तराणवां), 8.74. लेखन सहायक 
6. श्री रघुवीर सिंह चौहान 8.2. सुरक्षा प्रहरी 
पर श्री मूलदास वैष्णव उच्च प्राथमिक सहायक कर्मचारी 
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0. विनम्र निवेदन 
(720॥706 (८९४८७) 


मान्यवर! आपने आचार्य जी के कार्य और महत्ता को भली प्रकार समझ 
लिया होगा, ऐसी आशा करते हैं। यदि आपके हृदय और मस्तिष्क वेद के इस 
अपूर्व कार्य के लिए उत्सुक हुए हों और हमें अपना सहयोग करना चाहें तो 
आप हमारे यज्ञ में निम्न प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं- 


]. प्रतिवर्ष न्यूनतम 2,000 /- रूपये अथवा एक बार न्यूनतम एक लाख 
रूपये का दान करके सहयोगी संरक्षक बन सकते हैं। आपको न्यास 
की वार्षिक बैठक में, जो प्रायः वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुआ करेगी, 
में विशेष अतिथिरूपेण आमन्त्रित किया जाता रहेगा। 

2. प्रतिवर्ष न्यूनतम 6,000 /- रूपये अथवा एक साथ न्यूनतम 50,000 /- 
रूपये देकर विशेष आमन्त्रित सदस्य बन सकते हैं। आपको भी वार्षिक 
बैठक के अवसर पर अतिथि रूपेण आममन्त्रित किया जाता रहेगा। 

3. वार्षिक न्यूनतम ,000/- रूपये अथवा एक सौ मासिक देते रहकर 
सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। 


नोट- उपर्युक्त सभी सहयोगी महानुभावों को न्यास की (९.8. द्वारा की हुई 
वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाया करेगी। जो महानुभाव स्वयं दान नहीं कर 
सकें, वे दूसरों को प्रेरित करके कम से कम 8 सदस्य आदि बनाकर स्वयं 
निःशुल्क उसी श्रेणी के सदस्य वा सहयोगी संरक्षक आदि बन सकते हैं। 


4. वयोवृद्ध विद्वान, संन्‍्यासी, साधु, महान्‌ वैज्ञानिक महानुभाव अपना 
आशीर्वाद तथा बौद्धिक सहयोग दे सकते हैं। 
5. विद्यार्थ, किसान, श्रमिक, व्यापारी आदि अपनी पवित्र आहुति श्रद्धा व 


सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। 


विशेष निवेदन 


यह कार्य अत्यन्त पवित्र है, इस कारण आचार्य श्री की भावनानुसार 
विनम्र निवेदन है कि जिनकी आजीविका किसी भी प्रकार की हिंसा, चोरी, 
तस्करी, अश्लीलतावर्धक साधनों, नशीली वस्तुओं की विक्री, धोखाधड़ी, शोषण 
आदि पर निर्भर हो तथा जो निर्धन भाई अपनी सामर्थ्य से अधिक (अथवा 
अपने परिवार में क्लेश करके) दान देना चाहते हों, ऐसे महानुभावों की सद्भावना 
का धन्यवाद करते हुए भी हम उनका दान लेने में असमर्थ हैं। कृपया ऐसा 


(32) 
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करने का प्रस्ताव करके हमें लज्जित न करें। हा, जो बन्धु ऐसे कर्मों को 
त्यागकर हमसे जुड़ना चाहें, तो उनका हार्दिक स्वागत है। 


कृपया आप अपना चैक»ड्राफ्ट“धनादेश, “प्रमुख, श्री वैदिक स्वस्ति 
पन्था न्यास” 723) १२०. 40५ '५7229.8 के नाम (केवल खाते में देय) भेजने 
का कष्ट करें, साथ ही अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखकर अवश्य 
भेजने की कृपा करें। पंजाब नैशनल बैंक, शाखा- भीनमाल, [775 (०46 : 
एग780447400, खाता सं.- 447400000005849 अथवा स्टेट बैंक 
ऑफ इंडिया (58), शाखा- खारी रोड, भीनमाल, 765 (०46 : 
58700380 खाता सं.- 6]00839825 में आप ऑनलाइन भी धन 
जमा करवा सकते हैं परन्तु ऐसा करने वाले महानुभाव अपना नाम व पता 
दूरभाष द्वारा तत्काल सूचित करने का कष्ट करें, जिससे समय पर रसीद भेजी 
जा सके, अन्यथा हमें बहुत कठिनाई होती है। 


नोट- न्यास को दिया हुआ दान आयकर अधिनियम 96] की धारा 80-जी 
के अन्तर्गत कर मुक्त है। 


वैदिक भौतिकी अनुसंधान परिचय 


यह प्र॒रस्तिका युवा दानवीर श्री डूंगराराम दजी 
(अभिष्तषक आर्य) सूप्॒ञज श्री क्ष्राराम जी दर्जी ग्राम 
पत्रालय- निंम्बालास, ब्राया- भीनमाल, जिला- 
जालार (शाज-) के सात्त्रक सहयोग से प्रकाशित की 
गयी है। ईश्वर उन्हें चिंर यश प्रवान करे। 


प्रकाशक 


(34) 
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हे ह आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक 
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अकाश्यमान ग्रन्थ का आवरण 


हमारा ध्येय - वैदिक समाज हमारा स्वष्न - समरस समाज 


(करां् 7707 क्‍20कपाए एक्ागावा 5९लाटाक्ाए 
$जएवाओएओं एटत्लागाते $4-85ए३ ॥6९९॥ 7044 (फ4 ]07. '.0. [) गा0- 
(770६85]) (700]]47 (5700७, 7०0%8/4) (छलव. 7.6. 7००९ & ५.९. 


(.(0.]. [एांएट/'आाए, 34759978) 


(ण्राबटा प्र5: 


४७॥)60 4४०) १४00)0फएए ए१5865७ फएा:७2.45॥पत॒ (दा फा- 
ए८व शञजञजक्ा कावा।, 8॥484 66९7, जितगशगावों 


क्‍)9.: "076 (१9] 45097), [744 
7].:+92969 292] 03, १(०0.: +9]94]482]73,+9]7424980963 
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